( < ) प्रत्यभिन्ना-दशेनम्‌ 


स्वच्छन्दतः सजति सछतिमीच्येऽयंः 
भ।वान्विमासयति चात्मनि विम्बरूपान्‌ । 
अद्वैतरूपविदितं नवतच््वमव्र 
साक्षात्कृति दिशति तःपरमं समीहे ॥- ऋषिः 
( १. पत्यभिनज्ञा-द्शैन का स्वरूप ) 
अत्रापेक्षाविदीनानां जडानां कारणत्वं दुष्यतीत्यपरितु- 
ष्यन्तो, मतान्तरमन्विष्यन्तः, परमेशवरेच्छावशादेव जगननिमौणं 
पारेघुभ्यन्तः; स्वसवदनापपर्या आममसिद्धप्रत्यगात्मतादारम्ये 
नानाविधमानमेयादिमेदामेदजारिप्रमेश्वरोऽनन्ययुखग्रे क्षि लक्ष- 
णस्वातन्त्यभाक््‌ स्वात्मदपेणे भावान्प्रतिविम्बवद्‌ अवभास- 
यतीति भणन्तो, बाह्याभ्यन्तरचरयाप्राणायामादिक्लेशप्रयासक- 
1 ५ [3 ॥ ^~ 

लापवैधुरयण सवेसुरभमभिनवं प्रत्यभिज्ञामात्रं परापरसिद्रयुपा- 

यमभ्युपगच्छन्तः, परे माहेधराः प्रत्यभिज्ञाशाखमभ्यस्यन्ति । 
मरै्वर-संप्रदाय के ही कुच दूसरे दार्शनिक है जो उपयुक्त शेव-दर्थनसे 
असंतुष्ट है वरयोकि उस दर्थन के अनुसार अपेक्षारहित ( प्रयोजनशुन्य 10 
1561688 ) जड़ पदार्थो कौ कारण माना गया हैजो दोषपूर्णाहै। [ लौकिक 
व्यवहार मे लोग कते ह कि धटननिर्माणके कारण मिदटरी, ंडा, चाक 
आदि । लेकिन वस्तुस्थिति टेसी नहीं दै! नतो केवल शिरी से घट वनता 
है, न केवल चाकसे, न डंडेसे। अवयदि यह मानें क्रिये सब मिलकर घट 
बनाते ह तव प्रश्न होगा कि घट-निर्माण मं किसकी अपेक्षा हुईं ? मिदटी, ठंडे 
याचाककी तो अवेक्षा नहीं है क्योकि अपेक्षा क्रंसी चेतन पदार्थं ही होती 
है, यह चेतन का घमं है। अव यद्विकुम्भकारको घटका कारण मानंकि 
वह भिद आदि की अवेक्षा रखते हृए॒ घट बनाता हतो ठीक होगा। ठीक 
यही उदाहरण संसार के निर्माणे दिया जा सकता है । कमे तो जड़पदा्थ 
है, उससे संसार का निर्माण कसे हो सकेगा ? अव यदि इसी उदाहस्ण के 
बल पर, कर्मो की अवेक्षा रखनेवाले ईर को संसार का कारण माने तो ठीक 


इषत्‌ सवेदशंनसंमरदे- 
नहीं है क्योक्रि ेसा होने से संसारके निर्माणमें ईश्वर पूर्णतः स्वतंत्र नहीं 
रहेगा । पूणं स्वातत्य का अभिप्राय है क्रि किसी द्री वस्तुकी अपेक्षान 

रहे । क्रसी रूपमे दूसरे का सहारा न ले । ॥ 

इसीलिए ये लोग किसी दूसरे मत की खोज में है। ये धोष्णा करतें 
कि परमेश्वर की इच्छामात्रसे संसारक निर्माण होता है। अपने संवेदन 
(अनुभव ) के दवारा अनुमान करने से ( उपपत्ति=अनुमान ) ओर चैवागमों 
सेसिद्ध होने वाली, प्रत्यक्‌ ( सों के ऊपर ¶८द&80्शातला८ ) आत्मा 
` के साथ तादात्म्य ( एकरूपता 1060४ ) होने पर नाना प्रकारके मान 
(ज्ञान (्ण४ठ8) ओर मेय ( ज्ञेय 1९708४15 ) आदि के भेदों 
ओर अभेदो को धारण करने वाला परमेश्वर हौ है; वह देप स्वतन्वरता धारण 
करता है जिसमे किसी दूसरे की मुखयेक्षिता ( हस्तक्षेप, आवद्यकता ) नहीं 
स्हती; वह अपनी आत्मा पर आकाञ्ञादि भावों को उसी प्रकार अवभा्तित 
(व्यक्त) करता है भिस भकार किसी दपण पर प्रतिबिम्ब ( परछा् ) 
पडता है--इन लोगों का यही मत है । [ आशथ यह है--जिस प्रकार दपा 
प्र अतिविम्ब पडता है उसी प्रकार परमेवर अपने ही स्वल्पमें सृष्टि, स्थिति 
सहार भादि संसार को समी क्रियाओं को व्यक्त करता है* व्योक्रि चेतन- 
अचेतन सभ पदाथं परमेश्वर क अन्तरगत ही है, कोई उसमे पृथक्‌ नही--यही 
मदत त्व है । किन्तु यहां माया न मान कर सव पदार्थो का ईश्वर में अवमास 
मानते हँ इसीलिए यह्‌ दशन वस्तुवादी प्रत्ययवाद था {९8४113९ [06०17 
कहलाता है। अव परमेश्वर के अन्तरगत देख वहां विद्यमान पदार्थो मे मेद ओर 
अभेद दोनों ह । वस्तुओ मे पारस्परिक भेद है, संघार में नाना प्रकारके ज्ञेय 
दायं है जिसके ज्ञान भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, किन्तु यह संसार परमेश्वरसे 
धोडा मौ भिन्त नहीं) वृक एक है, शालां मिन्न-मिन्न है वेते ही ईश्वरम भी 
। भद भौर लभेद दोनों है । यह परमरषर भरत्यगात्मा क साथ तादात्म्य रखता है 
जानते केतेहैयातो अनुमाने या चैवागमों के वल पर । भँ 
ह दूषरा कोई नही" इपे ही प्रत्यभिज्ञा कहते है कोक यहां साक्षात्कार 
जीव भौर ईश्वरका तादात्म्य स्थिर होता है। यही स्वानुभाव 


अतोऽसौ परमेश्चानः स्वातमन्योमन्यनगंलः । 

सष्टसंहा राडम्बरस्य प्रकाशकः ।। 
मकरे यदद मान्ति भूमिजलादयः । 
्मश्िन्नाथे विधवृत्तयः ॥ 
तन्त्रालोक ( २।३-४ ) । 
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(भ ई्वरहू ) अनुमान का आधार दहै । ईशर की स्वतंत्रता भो मानी जातीः 
है, वह अपनी इच्छासे ही संसार को वना ओौर मिटा सकता है । ] 

वाह्य -चर्या ( भस्मस्नानादि }, आभ्यन्तर-चर्यां ( क्राथनादि ), प्राणायाम 
आदि क्लशप्रद प्रयासों से दूर रह कर, सव लोगों के लिए सुलभ, वि्करुल 
नवीन, प्रत्यभिज्ञा मात्र को ही परसिद्धि ( मुक्ति ) गौर अपरसिद्धि ( अभ्युदय, 
स्वर्गप्राप्ति आदि ) मान्ते हृए्‌ ये महेश्वर-सिद्धान्त वले प्रत्यभिज्ञाशाख्र का 
अभ्यास करतेर्है। 


(२. धत्यभिन्ञा-दर्शन का साहित्य ) 
तस्येयत्तापि न्यरूपि परी्षकैः-- 
(1 (~ ~ (6 ^. [3 ॐ. = धि 

१. दघं ्र्तिविंषतिरष्वी बहतीस्युभे विमशिन्यौ । 

परकरणविवरणपञ्चकमिति शाक्घं ्त्यभिनज्ञायाः ॥ 
परीक्षकों ( अधिकारियों ) ने इस शाल की सीमा ( इयत्ता ) का भी विचार 
क्रिया दै--पूत्र ( संक्षेप मे अर्थं को समनज्ञाना ), वृत्ति ( सम्बद्ध अथं का कथन ) 
विवरृति ( विवरण, दुसरे शब्दो के द्वारा अर्थ-वर्णन ), लघु ओौर वृहत्‌ दो प्रकार 
की विमशिनी ( कुछ ओर अधिक विचार करना ), ये पाँच प्रकारके प्रकरण 
( प्रसंगवोधक या एकारथप्रतिपादक ग्रंथांश ) ओर विवरण ( व्याख्यानग्रंय की 

व्याख्या ) प्र्यभिज्ञा के शाख ( साहित्य ) है । 


विरोष- प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का वास्तवमें त्रिक-दर्शन नाम होना चाहिए 
नयोकि इसीसे पूरे दन का वोध्र हो जाता है । स्पन्द" ओर शरत्यभिज्ञा' तो 
इसके केवल अंगमात्र है, भले ही वे आवदयक ही क्योनहों। ्चिकनाम 
पड़ने में यह कहा जाता है कि ९२ आगमों मे केवल तौन--पिद्धा, नामक 
ओर मालिनी- की प्रधानता होने के कारण ( तंत्ालोक १।३५), यापर, 
अपर ओर परापर के त्रिकं का वर्णन करने के कारण ( वही, १।७-२१), या 
अभेदवाद के आलोक मे अभेद, भेद ओर भेदाभेद तीनो का वंन करते के 
कार्ण इसका नाम॒चरिक पड़ा हो । कादमीर में ही सभौ प्रकारो के उत्पन्न 
होने के कारण इसे कारमीरी शोव-सिद्धान्त भो कहते हैँ ¦ काश्मीर मे इस दन 
का बहुत प्रचार था, किन्तु गत १०० वर्पो से इसकी परंपरा वहाँ भी समाप हो 
गई है। स्मरणीय है कि हिन्दी के सुपरसिद्ध कवि जौर नाटककार ध्री जयशकर 
श्रस्ादः के परिवार मे मी इसी त्रिकदर्न का प्रचार धा, जिसे उन्न अपने 
युग-प्रवतंक महाकाव्य 7 ` मे अमर कर दिया है। 


सवेदशेनसंमहे- 


्रिक-दर्थन शैव सिद्धान्त काही एक भेद है किन्तु अदवैतवादी विवाससे 

परिष है । सी मन्यता है कि परम शिव ने अपने पांच मलों से उत्पन्न शिवा- 

गमं की द्वैतवादी व्याख्या देवकर अद्वैत तत्व के प्रचार के लिए दुर्वा ऋषि 

हि को अपना कायं-मार सौपा । दुर्वासा ने अपते तीन मानस पुत्र उत्पन्न कथि भौर 

॥ ६ उन्हे तीन उपदेश दिये- त्र्यम्बक को अद्ैत दर्शन का, आमर्दक को द्ैत का तथा 
शीताय को दताढेत देन का उपदेश दिया । यम्बक ऊ दवारा प्रषारित हने के 
कारण इस दर्थन ( अदेतवादी त्रिक ) को त्रैयम्बकं दर्शन भी कहते ह जिस 
सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को व्यम्बक से १९ वीं पीढ़ी में रता है । बहत 
संभव है तिक-दर्न का आविर्भाव पंचम शतक पे हुभा हो । 


दोनो को विचारधारा एक होने पर भी स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा के साहित्य 
ध पृथक्‌ पृथक्‌ है परन्तु दोनों को प्राथः मिला कर ही रते है । प्रत्यभिज्ञा-दर्यन के 
पाच प्रकरण विवरण श्रयो मयेह मुन, वृत्ति, विवृति, लब्ुविमशिनी, बृहद्‌- 
विमशिनी । प्रयम तीन को रचना उत्पल ने कौ मौर अंतिम दोनों अभिनव- 
गुप्त कौ रचनां ह । इस प्रकार संधेपत्तः दो आचायं ही प्रत्यभिज्ञा-दर्चन के 
सस्व ह । डा० कान्तिचनदर.पारडेथ ( मभिनवगुत्त- एतिहासिक ओर दार्शनिक 
अध्ययन, पृ ८३) का कहनाहै किदोनों के पूवज काङ्मीर के वाहर के 
निवासी धे । सोमानन्द की चौथी पोटी के पूवज इसे कादमीर में अष्टम शतक के 
 मध्यमेंले अयथ तवा अभिनवगुप्त के पर्वन अत्रिगुप को ललितादित्य नामक 
 काईमीरनरेश प्रायः ७४० ई० के बाद काश्मीरे गथेये। तवे दोनोंके 
वंन वहीं वष गथे धे । उक्त दोनों आचाय के पूवं त्रिक का प्रव्तन वसुगुत्त 
२१ ई० ) ने किया था जिनसे स्पन्द-शाल। का आरंभहोताहै। 

चखुगुतत ( ८२५ ई० ) ने अपने "शिवभूत्र'मे त्रिक शेवमत को अ्रैत- 

दिया । राजतरंगिणी ( ।६६) में इनटैं सिद्ध कहा गया है तथा इनके 
कल्लट को अवम्तिवमां (*५५-००३ ई) का समकालिक्‌ माना गया है । 
ज ने शिवघ्रत्रविमशिनी मे कहा है कि वसुगप्को स्वप्न हज धा कि वहं 
व गिरि के एकं विशाल शिलाखंड पर उत्कोणं शिवध्रुत्रों का उद्धार करे । 
७। शिवभूव ही स दर्थनके मूल जो तीन खंडोंमे वेट है । इसने ओर भी 

तके लिलीं जसे स्पन्दकारिका, स्पन्दाप्रत, गोता की वाश्षवी टीका नया 
करलड ( ०५५ ई० ) ने स्पन्दकारिका पर स्पन्दसवंस्व टीका 
्निन्ताभि यर स्पन्दन ी दके लिते गथ है। रामकण्ठ 


८.५० नामक प्रथ लि 


ला जो स्पन्दकारिका की 
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इतिहास समात होता है यद्यपि अभिनव के वादभी कुन कुछ टीक्रायं 
लिखी गर्द । 


प्रत्यभिज्ञा चाखा का प्रवत॑न सोमानन्द्‌ ( ८५० ई० ) ने अपनी शिवहृषटि" 
के द्वारा किया । इसमे सात अव्पायों में ७०० इलोक है । स्पन्द-लाखा मे प्रचलित 
रूढिवाद के विरुद दसं तकंवाद की प्रतिष्ठा हुई है । इनके पृ भौर क्ष्य 
उत्पल ८ ९०० ई० ) ये जिन्होने ईरपरत्यभिज्ञ-कारिका, ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-वृत्ति, 
इईशर-परत्यभिज्ञा-टीका, स्तोत्रावली आदि प्रायः १९१ ग्रं लिखे । प्रत्यभिज्ञाका 
दा्षनिक विवेचन सववंप्रथम इन्टोने ही एिया । लक्ष्मण गुप्त उत्पल के पुत्र ञओौर 
शिष् भी घे जिन्हें अभिनवगुश्च (९५०-१०२० ई०) के समान वहुमूली प्रतिभा 
चाले शिष्य को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है। अभिनवगृपर का नाम दर्शन 
ओर साहित्य दोनों ही क्षतो मेँ प्रसिद्ध है। इनक्ते पिता का नाम नरिहगु् था 
जिनसे इन्दोनि व्याकरण पठा था। 


अभिनवगुप ने प्रायः पचास ग्रन्थ विभिन्न विपो के लिचे । साहित्यिक 
ग्न् से ध्वन्यालोक की टीका लोचन नथा नाव्यशा्र कौ टीका अभिनवभारती 
अत्यन्त प्रसिद्ध ह । त्रिक-द्न पर इनके ये सुप्रसिद्धं प्रथ है मालिनीविजय- 
वातिक, परात्रिशिका विवृति, तन्तालोक, तन्त्र, परमार्थसार, ईश्वर प्रत्यभि. 
विमशशिनी, ईशर-्त्यभिज्ञाविवृति-विमशिनी इत्यादि । अमिनवगु्र पर्‌ विशेष 
ज्ञान के लिए डा० कान्तिचन््र पाण्डेय की पुस्तक ( चौलम्बा से प्रकाशित ) 
द । अभिनव के शिष्य श्वेमराज (९७५-१०५०) ने मी गुर की तरह ही तंत्र, 
काव्यशाखर ओौर चैवदशन पर ग्रंथ लिखे । शैवदर्शन पर स्पन्द-सन्दोह, स्पन्द- 
निरय, प्रत्यभिज्ञा हृदय, शिवसूत्रविमशिनौ आदि इनमें विख्यात ग्रन्थ है । इकर 
लिप्य योगराज ( १०७५ ) नै अभिनव के परमाथे-सार पर वितरति लिबी। 
तन्त्रालोक पर सर्वप्रथम टीका खुभय्दत्त ( १२०० ) ने लिली थो यद्यपि 
जयरथ ( १२२५ ई० ) की सुनिशाल टीका "विवेक" के समक्ष उसकी कीति 
मन्द पड़ गई । भास्करकण्ठ ( १७५० ई० ) ने अभिनव की प्रत्यभिज्ञा 
विमश्गिनी पर एकमात्र उपलब्ब टीका लिखी जिसका नाम भास्करी है । इसके 
अतिरिक्त इन्होने १४ वीं शती मे किसी खर के दारा प्राचीन कारमीरी मामं 
लिखित लला वाय का संसृत ये अनुवादं क्रिया भौर योगवासिष्ठ पर्‌ टीका 
लिली । बरुद्राज ने सुगु क शिवो पर वातिक लिला है। 


इस प्रकार काडमीरी दव-दन में विपुल साहिव्य है जो अपने आलोडन के 
लिए विद्वानों का निरन्तर आवाहन करता है। 


सवेदशंनसंमरेः ^. ५ ५ हे र 
(३. पथम सूच की व्याख्या ) 
तत्रेदं प्रथमं घ्म्‌-- 
२. कथंचिदासाद्य महेदवरस्य 
दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 


~" समस्तसंपत्समवाशनिहेतं 
५ - ततपत्यभिज्ञामुपपादयामि ॥ इति । 
6 उनमे यही प्रथम सूत्र है ( वास्तवं प्रत्यभिज्ञामूत्रपर अभिनवगुत को टीका 


का उपकार करने की इच्छा से सारी संपत्तियों की प्राप्ति करानेवाले प्रत्यभिज्ञा- 
शास्र काभ आरभ कररहा ह ।' 
विशेष-अभिनवगुप वहत बडे तांत्रिक भी धे ओौर उनका महेश्वर की 
दासता स्वक्रार करना सर्व॑या उचित है। तातरिक ओर संन्यासी के रूपमे 
। उन्होने संसार का वड़ा भारी कल्याणा क्रिया था 1 प्रत्यभिज्ञा सूत्र पर विमशिनी 
"ष कै आरंभ मे ही यह शलोक दिया गथा है । यह स्मरणीय हैक्रि नङुलीश-पागुपत- 
` दनम जहां वेष्णवों की ईछर-दासता का उपहास किया गया है वहाँ एक 
माहिर ईश्वर कौ दासता प्रात करने में कठिनाई का अनुभव करतेरहैँतथापा 
लेने प्र गरक इसका उल्तेव करते है। इसके वाद इसी सत्र की व्याख्यामें 
सारे दर्थनका विपुलांश्च समन्चाया जायग्‌। । 


कथंचिदिति-- परमेशराभिन्नगुरुचरणारविन्दयुगलसमारा- 
न परमेश्वरषट्तिन एवेत्यर्थः । आसाधेति--आ समन्तात्प- 
धा सद्विलवा, स्वात्मोपमोम्यतां निर्मला गमयित्वा । 
विदितवेद्यसयेन पराथैशाघ्करणेऽधिकारो दरतः । 
। प्रतारणमेव प्रसज्येत । 
का यह अथं है गुरु जो परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनके दोनों 
भरावना करक; यह्‌ जारावना भो परमेश्वर के स्वीकार करने पर 


साद्य का अथं है-आा अर्थात्‌ चारों ओरसेया धूरंूप से 
तू ), या निबन्ध खम से अपनी आत्मा के उपभोग करने 
क्रि 


८ का मंगलाचरण है )- किसी प्रकार महेधर के दास का पद पाकर ओौर लोगों 
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है इसीलिए प्रत्यभिज्ञा-शाख्र लिखने का उपक्रम कर रहे है । संतोष तभी होगा 
जव जानने लायक सारी वस्नं जान चुके हों, ज्ञान के विषयमे कोई बन्धन 
नहींहो। | इस प्रकार इस शब्द से यहं दिवलाया जाताहै करि सारीक्तेय 
वस्तुर्णं जान लेनेके वादही परोपयोगी ( पराथ) शाच्रनिर्माणएा करने का 
अधिकार मिलता है । नहींतो (ज्ञान के अभावे) लोगों को ठगना ही भर 
हो सकता है । [यह भाशय है-राजाके दवारा अधिक्रार मिल जाने पर नौकर 
अपनी नौकरी के अधिकार का इच्छापुवंक उपभोग करता है । पुवरकारने भी 
अपनी इच्छाके अनुप्ार ईश्वर की दासताप्राप्तकी दै जो उनके उपभोगके 
योग है जौर जिसमें कीं कोई रुकावट नहीं । वै. सारे ज्ञेय पदार्थं जान चुके टै, 
इसमे अपने अविकार का उपभोग अच्छी तरह कर सकते, परोपकार का 
काम कर सक्ते दै, प्रत्यभिज्ञा-लाख लिख सक्ते ह इत्यादि । जो अपना अधिकार 
नहीं जानते, वे केवल दूसरों को ठगते ह, वास्तव मे उन्हं ्र॑य लिखना नहीं 
चाहिए । यदि ग्रन्थ लिखते तो गलत व।तोंका भी तो प्रदिपादन कर सकते 
ह ओर इस प्रकार वे शास्र पट्नेवालों को मार्गं से अष करेगे । | 
मायोत्तीणा अपि महामायाधिकरेता विष्णुविरिज्च्या्ा 

यदीयेधर्यखेदेन शरीभूताः स॒ भगवाननवच्छिमप्काशानन्द- 
स्वातन्त्य परमार्थो महेधरः। तस्य दास्यम्‌। दीयतेऽस्मै स्वामिना 
सवं यथाभिरपितमिति दासः । परमेधरस्वरूपस्वातन्त्यपात्न- 
मित्यथैः । 

विष्णु, विरिञ्चि (ब्रह्मा ) आदि देवता यद्यपि माया को पार कर चुके दै, 
परन्तु महामाथा ( अनन्त माया } के अवी है। निष्ठ शक्ति के रेश्वयंके 
केवल ले्ञ ( अल्पांश ) से ये देवता ईश्वरके रूपमे माने जाते है वही भगवान्‌ 
( पिशवयं से युक्त ) महेश्वर है जो असीम ( अनवच्छिन्न ) प्रकाश, आनन्द तथा 
स्वातच्यके रूपमे है तथा परमतत्त्व मौ यही है उष महेघर की दासता 
( पाकर ) । दास उत्ते कहते है जिन्न स्वामीकी ओर से सारी अभीष्ट वस्तुएं 
दी जातीषहै। दूसरे शब्दों मे यह करगे करि दास परमेश्वर के ही स्वल्प 
स्वतंत्रता--का पात्र होता है। [ परमेश्वर की स्वतंत्रता का थोड़ा अंश दास 
को भी प्रात होता है । पसेश्वर के स्वल्प में ये ह-प्रकाश, आनन्द, स्वातिच्य ॥ 
यहो परमत या परमां ( एण पए्रन्भात)है। वे किसी भौ 
पदार्थं के द्वारा व्याप्त नहीं है । ] ^ 
जनशब्देनाधिकारिविषयनियमाभावः प्रादि । यस्य यस्य 
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हीदं स्वरूपकथनं तस्य॒ तस्य महाफलं भवति । ्रज्ञानस्यैव 
परमार्थरत्वात्‌ । तथोपदिष्टं शिवच्छौ परमगुरुमिर्मगवतसोमा- 
नन्दनाथपादेः-- 
२. एकवारं प्रमाणेन शाक्लाहना गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते शिषत्वे स्वस्थ प्रतिपत्या दटात्मना ॥ 
४. काणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा | 


ज्ञाते सुवर्णे करणं भावनां वा परित्यजेत्‌ ॥ इति । 
- जनः शब्द से अधिकारी वनने के विशेष नियमों का अभाव व्यक्त होता 
है। [जनका अर्थं है सामान्य व्यक्ति। अन्य दनो जहां शाख सुनने के 
द लिए कडे-कडे नियम बनाये गथे है, वहीं प्रत्यभिज्ञा का द्वार जनसाधघारण के लिए 
खूलादै। मुमुन्च कोईमी हो भरत्यभिज्ञा-शास्न सुने। भस्म मे स्नान, ब्रत 
आदि क्रिसो नियम की मावद्यकता नहीं ।१ ] निष किसी व्यक्तिको महेश्वर 
के इस स्वरूप का ज्ञान कराया जाय महान्‌ फल कौ प्राप्निहोतीहि। कारण 
यह है कि प्रकृष्ट ज्ञान | प्त्यमिजा )चेही परमाथंका फल प्राप्त होता है। 
[ महेश्वर के स्वल्प का कथन इस प्रकार होता है--यह सव कुछ महेश्वर 
ही है जिस व्यक्ति को ठेस वात वतवायी जाती है वह जानलेतादहैकि नँ 
ही मरह! । इस अदधैत-तच्व का साक्षात्कार कर लेना ही परमार्थहै, 
महाफल है जो मुपमा को प्राप्त होता है। 
शिवदृष्टि नामक अपने ग्रन्थ में परम-गुरु (शास्रप्रवतंक ) भगवान्‌ पूज्य 
 सोमानन्दनाथ ने यही कहा है- जव एक वार प्रमाणोंके द्वारा, शाख 
 अत्यभिज्ञा ) के हारा या गओं कौ वाणी के द्वारा हद्‌ गात्मा से प्रतिपत्ति- 

( विश्वसपूर्वक ) सर्वत्र स्थित शिव-तस्व का ज्ञान हो जातादहै तवन 


१. ईषरमरत्यमिज्ञाविम शिनौ ( २।२७६ ) से सूचित होताहैकि चालला 

न के लिए जाति-पांति का कोई वन्न नहीं । फिर मो अध्ययन के लिए 
$ दर्शनों गौर वेदाङ्गोंका मध्ययन पहले से हो वथोकि इस दन 

णि भालोचना है । इसक्रे अतिरिक्त मौ कहा है-- 

भीती निलिलागमेषु पदविद्यो योगदाखरभम, 

१९ यो वात्याथंसमन्वये कृतरतिः शीप्रत्यभिज्ञामृते । 

कन्तर विश्च तश्रुततया  ६ताद्रयज्ञानवितु 
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त्तो किसी करण ( प्रमाणःदि सावन ) का कोई काम ( आवद्यकता ) है ओर 
न भावनाका ही । सुवणा काज्ञान हौ जनि षर करण ओर मावनाको लोग 
छोड़ रो देते ह)" 
विरोष--मावना का अर्थं है पर्यालोचना या विेष गुणो का चिन्तन । 
इस स्थान पर भँ शिव हूं" इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करना मादना है। 
जव शिव का सर्वस्वह्पमें ज्ञान हो जाताहै तव उसके ज्ञानके प्रमाणो 
की आवदयकता नहीं होती गौर न उक्त चिन्तन या भावना-व्यापार की ही । 
जव तक "यह सुवणं दै" इस रूपमे सुवं का ज्ञान नहीं हो जाता तवर तकर 
उसके ज्ञान के सावन कसोटी-पत्थर ( ६००]1.30118 „ आदि चीजें ले आते 
ह । कोई व्यक्ति किसी चोज को अ-मुवणं समनज्ञ कर त्यागना चाहता हो गौर 
हम उसे ककि यहसुवशणंहौके रूपमे भावनीयदहैतो यह भावना हुई । 
सूतर्णका ज्ञानहो जाने परनतो कसौटोकी जूत है ओर न सुवणं 
भावना की । रोगमक्ति के वाद ओौषवि काक्याकाम? 
( ३ क. “अपि' ओर “उपः शब्दौ के अथं ) 
~ ल = (५ 
अपिशब्देन स्वात्मनस्तदभिननतामाविष्डुव॑ता पूणत्वेन 
[+ € [^ ९९ 

स्वात्सान पराथसपत्तयातारक्तप्रयाजनान्तरावकाञ्चश्न पराकृतः । 
परार्थ प्रयोजनं भवत्येव । तदछक्षणयोगात्‌ । न ह्ययं देवशापः 

९ ५ ॥ ४५ [3 = 
(स्वायं एव प्रयोजनं न पराथ" इति । अत एवोक्तमक्षपादेन- 

~ ८. = [> 
4यमथंमधिकस्य प्रतते तस्रयोजनम्‌' (गो ° घ्र० १।१।२४) इति । 

सपि" शब्द के दवारा, मपनी आत्मा कौ अमिन्नता उस्र महैशवर से स्थापित 

करने वलि पूर्णत्व के कारण, अपनी ही आत्मा में परोपकार का कायं संपादित 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रथोजन की संमावना समातिहो जातीदै। 
[ अभिप्राय यह है क्रि अत्मा ओौर महेश्वर एक ही है। अभिनवगुपि सभौ 
लोगों को महेश्वर के समीप पटुंाना चाहते है ( उपकार = समीप ले जाना ) 
अर्थात्‌ दास का पद देना चाहते है । स्वयं तो दास्य पाहीचुकेरहै, लोगोंको 
भी देना चाहते है । इक प्रकार "अपि" के द्वारा उनको अपनी प्रट्थमिज्ञा या 
साक्षत्कार का अथं समज्ञा जाता है । दास्यति के लिए सुतार ने 
परमेश्वर के साथ अपनी भिन्नता का साक्षा्रार किया है--उस अथंको 
प्राप्ति इस “अपि' के दारा हो जाती है । फलतः अब सूत्रकार को केवल परोपकार 
ही सूज्ञता है अव स्वाथंकौ भावना तो रहौ नही--इषलिए परोपकार के 


सदशेनसंग्रहे- 
अतिरिक्त सारे प्रयोजनो का खरडन ही पिके द्वारा होतादहै। अषिसे 
एक ही साथ कई चीजें ज्ञात हो जाती दै । | 
ई [ शाल का ] प्रयोजन परोपकार तो हो ही सकता है क्योकि परोपकार के 
£ लक्षणों की प्रापि प्रस्तुत स्थल में हो जाती है। यह करिसी देवता का दाप नहीं 
है कि मनुष्य का प्रयोजन जव होगा तव स्वाथंही, परमाथ नहीं। [ बहुत से 
व्यक्ति निस्वाथ॑-माव से परमां ( परोपकार ) मे लगे ह । ] प्रयोजन का लक्षण 
करते हुए अक्षपाद ( गौतम }) अपने न्यायसूत्र मे कहते है जिस ( उपादेय या 
त्याज्य ) वस्तु को लक्षित करके [ उसकी प्राप्नियात्याग केलिए मनुष्य | 
उपाय करता है वही उसका प्रयोजन कहलाता है" ( न्यायमूत्र १।१।२४ ) । 
[ एेसी स्थिति में यदि मनुष्य का अभीष्ट-उपादेय--परोपकारहो तो वही 
प्रयोजन है, इसमें सन्देह की क्या वात है ? |] 
उपशब्दः सामीप्या्थः । तेन जनस्य परमेश्वरसमीपताकरण- 
मात्रे फलम्‌ । अत॒ एवाह--समस्तेति । परमेधरतालभे हि 
५ ५ ~ + = 
सवाः सपदस्तनिष्यन्द्मस्यः क्षपन्ना एव रोहणाचललाभे 
 रतसंपद इव । एवं परमेशवरताकाभे क्िमन्यत्परायनीयम्‌ ? 
उपः शब्द का अथं है समीप आना । इसलिए यह ज्ञात होता है कि प्रत्य- 
भिन्ञा-शाल्र का फल केवल परमेश्वर के समीप कर देना ही है, भौर कुख नहीं । 
इसीलिए मागे कहा है-समस्तसंपत्समवासिदेतुम्‌? । परमेश्वर का पद पा 
लेने पर ही सारी संपत्तियां उस ( परमेश्वर ) के निष्यन्द ( प्रवाहित वस्तु } के 
स्परे निकल क्ररप्राप्तहो जाती हैँ जिस प्रकार रोहणाचल (मेरुपर्वत जिसमे 
रत्र के मैदान है भौर जो स्वयं स्वणं का ही है) के मिल जाने पर रत-संपत्तियां 
श्रा होती ह । इस प्रकार परमेश्वर का पद मिल जाने पर ओौर कौन सी एसी 
वस्तु है जिसके लिए प्रार्थना की जाये ? 
तदुक्तय॒त्पाचार्येः- 
&. भक्तेरक्ष्मीसम्रद्धानां किंमन्यदुपयाचितम्‌ । 
एतया वा दद्द्रिणां क्रिमन्यदपयाचितम्‌ ॥ इति । 
इत्थं षष्ठीसमासपक्षे प्रयोजनं निर्म । बहु्रीहिपकषे तप- 


चायं ने कहा है-“भक्ति-ख्पी लषमी से समृद्ध पुरषो के 
०4 जिसके लिष व पराथना करं ? भौर जो व्यक्ति उस 
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( भक्ति रूषी घन ) से रहित ह उनके लिए कौन सी वस्तु त्याज्य है? [ भक्ति 
से रहित व्यक्ति की याचना सभी वस्तुओं के लिए होतो है-यपाचना कौ इयत्ता 
तो कहीं है ही नहीं । 12९08708 878 ०९९९) 0101160. ] 

इस प्रकार समस्त.“ -समवापिहेतु' मे षष्टो तद्युरुष समास मानने पर भ्रयो- 
जन दिबलाया गया । [ पष्ठोसपमास्त--"सारी संपत्तियों कौ प्राति का कारण" । 
बहुत्रीहि समास--'सारी संपत्तियों को प्रति ही जिसका ठेतु ( लक्षय ) है।] 
चहत्रीहि-समास मान लेने पर जो स्थिति होगी उसका निशंय अव करते है । 

समस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यणुखदेयां संपत्िद्धिः 
तथालप्रकाश्षः, तस्याः सम्यगवाषियंस्याः प्रस्यभिज्ञायाः हेतुः 
सा तथोक्ता । तस्व महेश्वरस्य प्रत्यभिज्ञा, प्रति आभिषृख्येन) 
ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवायं चत्र इति प्रतिसंधानेनाभिुखीभते 
वस्तुनिजञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवहियते) इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्राग- 

[8 ("= ५ [> [> 

मादुमानादिज्ञातपरिपूणक्तिके वरमेऽवर सति स्वात्सार्न अभिखी- 
भूते तच्छक्तिग्रतिसंधानेन ज्ञानेति नूलं स एवेशरोऽहमिति । 

[ वहूवरीहि-पक् मे अ्थ-] बाहरी या भीतरी समी प्रकारके नित्य-यु्ल 
अदि संपदाओं की सिद्धि अर्थात्‌ उनके वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन होता है। 
उक्त सिद्धि या प्रकाशन को अच्छी तरहसे प्राप्तकर लेना ही जिस प्रत्यभिज्ञा 
का हेतु ( लक्ष्य ) हे वह [ प्रत्यभिज्ञा ही समस्तसंपत्स मवाप्तिहितुः' के हारा व्यक्त 
होती है ]1 उस महेश्वर की प्रत्यभिज्ञा का अथं है--प्रति अर्थात्‌ अभिमुख होकर 
ज्ञान प्रात करना 1 लौक्रिक व्यवहार में "यह्‌ वही चैत्र है" इस प्रकार प्रतिसंधान 
( वीती बात का संवन्ध जोड़ना ) करके सम्मुख आई हई वस्तु का ज्ञान प्राप 
करने को श्रतमभिनञा' ( ९००६०४०० पहचानना } कट्‌ कर पुकतारते ह । 

यह भी परमेश्वर कौ सत्ता मानते ह जिष .( परमेश्वर ) कौ परिपूणं शक्ति 
को प्रसिद्ध पुराणों, सिद आगमो भौर अनुमानादि प्रमाणो से जानते है । जव 
आत्मा हमारे सम्मुल माती है तव परमेदवर कौ शक्ति का संबन्ध इससे जोड़ 
लेते है ( प्रतिसंधान )}, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है कि सचमुच मै भीवही 
ईर ह । [ प्रत्यभिज्ञा किसी वीती बात के आधार पर होती है। यहाँ वह 
जीती बात ह ईर की आगमानुमानसिद्ध सत्ता ॥ इसी के आघार पर मात्मा 
मे ईश्वर की प्रत्यभिज्ञा ( साक्ात्कार ) कर लेते है। यही परत्यभिज्ञा-द्ेन 
नाम पड़ने का कारण है। हम ऊपर देव चुकेर्है कि प्रत्यभिज्ञा केवल एक 
आवदयक तच्व मात्र है, पूरे ददन का नाम इष पर पड़ जाना ठीक नहीं । ] 


३५५ सव॑दशेनसंमरदे- 


तामेतां प्रत्यभिज्ञाुपपादयामि । उपपत्तिः संभवः । संभव- 
तीति तत्समथांचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपाद्यामीत्यथः । 
[सूत्र को व्याख्या का उपसंहार करते हृए कहते हैँ कि | उक्त गुणों से 
युक्त प्रत्यभिज्ञा का आरंभ कर रहा हं । उपपत्ति का यहाँ अर्थं है संभव ( उत्पत्ति 
करना )। संभव हो रहा है = मेँ [प्रत्यभिज्ञया की रचना की] साम्यं 
व्यक्त करने वाने वाले आचरण से युक्तं प्रयोजक ( सूव्रकार, काम कराने 
वाला )की क्रियाके दारा इसकी स्थापना कर रहा हुं । [ सूत्रकार यहा पर 
' प्रयोजक है, अपने व्यापार मे वह लगा है करि लोग इस शास्र को पठः । उक्ता 
व्यापार यही है कि प्रत्यभिज्ञा के उपपादन के अनुङ्गूल आचरण करे । प्रत्यभिज्ञा 
तभी संमव है जव इसकी प्रतिबन्धक विपरीत भावनाओं का विनाश कर 
॥ दिया जाय । दृष्टान्त के लिए अग्निको लँ । सीतकाल मे ठंडक ब्‌ जनि पर 
| अध्ययन करने म असमथं छात्र आग पास मँ रकर अव्ययन करते है । तव 
एसा कहा जाता है करि मागही उन पठा रही है । अम्नि यहाँ प्रयोजक कर्ता 
है इसका व्यापार यही है कि अव्ययन करने में चानं को समथं वना दे जिसमें 
उसे शोत का निवारण करना पड़ता है। उसी श्रकार प्रयोजक सूत्रकार प्रत्य 
भिज्ञाशाल्र को अपने व्यापार से अभिव्यक्तिके समथं बनाता है गौर विरोधी 
मावनागों का बहिष्कार करता है । ] 


(४. भ्रत्यमिज्ञा के ध्रदरान की आवश्यकता ) 
यदीश्वरस्वभाव एवात्मा प्रकाशते, तहिं फिमनेन प्रत्य 
¢ ४९ + [> 
मिज्ञापरदशेनप्रयसेनेति चेत्‌-तत्ायं समाधिः । स्वप्रकाशतया 
सततमवभासमानेऽप्यात्मनि मायावश्चाद्‌ भागेन प्रकाशमाने 
ूण॑तावभासपिद्ये दकाक्रियारमकशकत्याविष्करणेन प्रत्यभिज्ञा 
४ 
भरर हो सकता है कि ] यदि ईश्वर के स्वरूप ( = चैतन्य )केषरूपः 
मा प्रकाशित होती है ( अर्थात्‌ यदि चैतन्य ही आत्मा के रूप में व्यक्त 
प्रत्यभिज्ञा ( मात्मा दवारा ईशर का साक्षाकरार) को प्रदश्चित करने 
परिश्रम व्यथं कियाजारहाहै। [ आशय यह्‌ है क्रि आत्मा 
एकता यदि से सिद्धहै ओौर मात्मा ईर का अपना 


क 
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इसका यह समाधान है--अत्मा अपनी प्रकाशन शक्ति के कारण निरंतर 
अवभासित ( व्यक्त ) होती रहती है, फिर भो मायके कारण उसक्रा यह 
प्रकाशन अंशतः ही होता है। [ अत्मामें चेतन्य का प्रक्राशन होता है किनु 
पं चैतन्य का नहीं; परणं चैतन्य ईरमे है 1 अत्मामें मायाकेकारणही 
पणं चैतन्य का प्रकाशन नहं होता । साधारण व्यक्तियों को आंशिक चैतन्य 
का अवभास होता है] इसलिए पूर्णता के अवभास की सिद्धिके लिए टकशक्ति 
मौर क्रियाशक्ति का आविष्कार करके प्रत्यभिज्ञा का प्रदर्शन होता है। 
[ प्रत्यभिज्ञा निष्फल नहीं है। जित समय ज्ञान ओर क्रिया दोनों प्रकार को 
शक्तिर्या मिल जाती ह तव प्रत्यभिज्ञा दोतीदहैक्रि भरँ वही ईशवरह। तमी 
पणंतः ईर का साक्षत्कार या अत्मा एकोकर्ण संभव है। वस्तुतः 
त्रिक-द्थंन अद्रैतवादो है इसीलिए जोव ओौर ईश्वर का टेक्य स्थापित किया 
जताहै। क्य होने पर पा्थंक्य कीजो प्रतीति होती है वहं मायाजनित है। 
वह माया अदैतत्रेदान्तियों के पक्ष मे रहकर स्वीकृत होती है । अवमास 
या आभास प्रत्यभिज्ञा-दर्चन का अपना शास्राय शब्द है जिसका प्रयोगये 
लोग प्रकाशन ( }1411\{88४8.101 } के अथं करते है । सामान्य व्यक्ति के 
लिए जीव भागतः चैतन्य से युक्त है, प्रजो के लिए पुणंतः चैतन्ययुक्त । प्रत्यभिज्ञा 
ही यह ज्ञान दे सकती है। ] 


तथा च प्रयोगः “अयमात्मा परमेश्वरो भवितुमहेति । 
ज्ञानक्रियाशक्तिमच्वात्‌ । यो यावति ज्ञाता कतां च स ताव- 
तीश्वरः ग्रसिद्धेशवरवद्राजवद्वा | आत्मा च विश्वज्ञाता कतां च । 
तस्मादीशवरोऽयम्‌! इति। अवयवपश्चकस्याश्रयणं मायावदेव 
सैयायिकमतस्य कक्षीकारात्‌ । 
उते सिद्ध करने के लिएु यह प्रयोम ( अनुमान ) है-{ १) यह आत्मा 
परमेश्वर बनने म समथं है (२) क्योकि इसके पास ज्ञान ओौर क्रिषाकौी 
शक्तियाँ है । ( ३ ) जो जितनी चीजों का ज्ञाता ओर कर्ता होता है बह उतनी 
चीजों के लिए ईश्वर ( स्वामी ) रै, जेसे संसार-प्रसिद्ध ईश्वर ( मंडलेक्वर, नरेश 
आदि) हैया रजालोग होते दै आत्मां संसार का ज्ञाता ओौर कर्ता 
ह; (५) इसलिए यह्‌ आत्मा ईशर है ।+ इन पांच अवथवों वालि ( परार्ा- 


१. इन पांच वाक्यों मे क्रमशः प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय भौर 
निगमन के वाक्य है । न्याययाख्र के अनुसार ही ये पाचों वाक्य दूसरे शास्त्र 
में मी प्रयुक्त होते ह । कहा है- न्यायमूलं सवंशाखरम्‌ 1 


३६० सवेदशंनसंमदे- 
सुमान ) का आश्रय लेते समयः नैयायिकों के सिद्धान्त को स्वीकृत क्रिया गया 


है(या नैयायिको से पचावयव अनुमान लियाहै) जि् प्रकार माया का 
विचार [ हमने अदेतवेदन्त से लिया है ] । 


तदक्तञुदयाकरसूलना-- 
७. कतेरि ज्ञातरि स्वातमन्यादितिद्रे मदेधरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिवा विदधीत कः ॥ 
८. कं तु मोदव्चादस्मिन्ेऽप्यनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदर्वते ॥ 


जैसा करि उदयाकरके पुव ने कटा है-( प्रश्न हैकि) जव हम जानते 
हैकिकर्तमौर ज्ञाताकेक्पमेंजो यद जीवात्मा है वह आदि-सिदध मदेरवर 
हौ है तो फिर कौन ठेसा विवेकशोल ( नडार्मा ) व्यक्ति है जो इस ईश्वर का 
[ जीवात्मा मे ] निषेव करे वा सिद्धि करे ? [ तत्पयं यह है करि जव स्वात्मा 
ओर महेश्वर की एकता अनादि काल से सिद्धै तव हमें इस प्ररन पर तनिक्र 
मी प्रयास करने की आवद्यकता नही न तो हम जीवात्मा स ईश्वर का निषेध 
कर सक्ते है व्रयोकि रेस करते से सिद्ध वस्तु का खरडन होगा, ओौरनदही 
इसकी सिद्धि कौ आवश्यकता है वरयोकि स्वयंसिद्ध वस्तु को पुनः सिद्ध करता 
निरर्थक है, कम से कम विवेकी व्यक्ति तो एेसा नहीं करते । ] ॥ ७॥ 


[ इसका उत्तर यह होणा-- | यदपि स्वाव्मामें ईर के दशन होते दहै 
(ईवर का स्वरूप-चैतन्य कुच दृष्टिगोचर होता है ) किन्तु मोह या मायाके 
रणा यह्‌ स्पष्टतः उपलक्षित ( दिललाई ) नहीं होता । इसलिए शक्ति का 
{ज्ञानशक्ति ओौर क्रियाशक्ति का ) प्रतिकतधान ( संवंघ-स्थापना ) करने के लिए 
ईस प्रत्यभिज्ञा का प्रदर्थन होता है। | प्रत्यभिज्ञा के दवारा ही जीवात्मा में 
विद्यमान ज्ञानयक्ति ओर क्रियाशक्तिका संवंघ ईश्वर की ज्ञानशक्ति भौर क्रिषा- 
शक्तिके साथकरनेते ह तथा दोनों के वीच अदैत-तच्व की स्थापना संभव 

` ठ इसीलिए प्रत्यभिज्ञा आवश्यक दै ! ]' ॥ = ।। 


ष सायण-माधव को पुरानी बीमारी फिर उत्पन्न हो गई है । चैव- 


हेये, भव यहा मो अनेक उद्धरणं के दारा अपनी सुप्रतिपादित 
पाद 7 दिवं सुबद्धं मवति = दो बार 
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( ५. ज्ञानराक्ति ओर क्रियाराक्ति ) 
रथ = ` ~ 
९, सर्वेषामिह भूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया । 
ज्ञान क्रया च बूतानां जीवता जावन मतम्‌ ॥ 
१०. तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं क्रिया कायाोश्रिता सता । 
परेरप्युरलश्ष्येत तथान्यज्ञानगुच्यत 1} इतं । 
११. या चैषां परतिमा तत्तत्पदाथेक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्दचिद्रूषः प्रमाता स महेश्वरः ॥ इति च । 
जैसा कि इन श्लोकों से प्रकट है-- दस लोक में सभी प्रियो की प्रतिष्ठा 
( स्थिति ) जीव पर हौ आधित है; जीवित प्राणियों का जीवन सी उनके ज्ञान 
ओर क्रिया पर निर्भर करता है ।॥ ९ ॥ अर उन दोनों शक्तियों मं ज्ञान तो स्वतः 
सिदध है ( ज्ञान का अनुभव अपने आपं ही व्यक्ति करता हे, दूसरे लोग किसी 
के ज्ञान को नहीं जान पाते )। किन्तु श्रिया कायो पर निर्भर करती टे इसलिषए्‌ 
दूषरे लोग भी इसे जान लेते है ( स्वयंकोतो क्रिया मादरम रहती ही दै)। 


इसी प्रकार दूसरों के ज्ञान को भी जाना जा सकता है (जव क्रि बह कायं के 
रूप में परिणत हो ) ॥ १० ॥' 


ओौर भी कहा है-“इन जीवों मे जो यह्‌ ज्ञानशक्ति (तिमा) दै [ वह देश, 
काल भौर वस्तु कौ उपाधिों के दवारा सीमित ह] वह विभिन्न जेय पदार्थो का 
पता लगाने पर उसौ करम से निरूपित है । यही ज्ञानशक्ति प्रमाता ( सवज्ञ ) 
महेश्वर है जव किं [ उपाधियों से रहित होने पर ] क्रमसे रहित, आनन्द ओर 
चित्‌ के रूपमे ह प्रकट होती दै। [ जीवके ज्ञान में उपाधियाँ है, ईवरको 
ज्ञानशक्ति निरुपाधिक है, आनम्दस्वल्प है भौर चिद्रूप दै । यह शुद्ध ज्ञानशक्ति 
है] ॥ ११॥ 
सोमानन्दनाथपादैरषि-- 
सदा शिवात्मना वेत्ति सद्‌ वेत्ति मदात्मना । इत्यादि । 
ज्ञानाधिकारपरिसमाप्तावपि- 
१२. तदैक्येन विना नास्ति संविदं लोकपद्भतिः 
प्रकाकोक्यात्तदेकतवं सातकः स इति स्थितिः ॥ 


३8२ सवेदशेनसंमदे- 
विसृश्त्वेन 1. ---= ~. 
१३. स एव षिगशत्वेन नियतेन मदेशरः। 
विमशे एव देवस्य शदे ज्ञानक्रिये यतः ॥ इति । 

पृज्यपाद श्नी सोमानन्दनाय ने भौ कहा है-- { महेश्वर का दास अपनी 
अत्माको ] सदेव शिवके रूपमे जानता है, वह उसे आत्मा अर्थाव्‌ शिव-रक्ति 
के रूपमे जानता है ।' इत्यादि । ( मव्‌ = मै, आत्मा ) 1 

इतके अतिरिक्त ग्रन्थ में जहा ज्ञान का अधिकार ( अघ्याय, 0]01५ ) समाप्त 
हा है, वहां पर भी कहा गया दै--उस मदेश्वर के साथ एकता स्थापित हुए 
विना भरकाशया ज्ञान ( संवित्‌ ) का लौक्रिक व्यवहार नहीं हो सकता । सभौ 
प्रकार के प्रकाशो मे एकता होने के कारणा मेश्वर-विषयक एकता को जानने 
बाला वह्‌ एक ही तरव है एसी वस्तुस्थिति हे । [ तात्पयं यह है करि सूर्यादि के 
भ्रकाश से बहुत सी चीजें प्रकारित होती है, उनका ज्ञान हमे प्राप्त होता है। 
ईस प्रकार सांसारिक ज्ञान की प्रणाली या पद्धति है। इर प्रकार के प्रकाशन 
जौर महेश्वर के प्रकाशन में एकता है- महेश्वर उसी प्रकार आभासित होतादहै, 
मोहवश हमे दिखलाई नहीं पड़ता । यह एकता तमी सिद्ध होगी जब हम 
उपाधिहीन प्रकाशो में र न मानें । यह एकमात्र प्रकाश ही सभी वस्तुओं का 
प्रमाता ( ज्ञाता ) है। ] वही ( प्रकाश, ज्ञान ) एक निरिचित विमं ( ज्ञान- 
क्रिया शक्ति) के कारण महेश्वर कहलाता है वयोकि देवदेव महेश्वर के विमं 
काथं ही है गढ ( उपाधिहीन ) ज्ञानशक्ति गौर क्रियाशक्ति का होना । 

विरोष--ईर के प्रकाश से सम्पण जगत्‌ प्रकाशित होता है : निरुपाधिक 
शानशकति भौर क्रियाति मे ही संप जगत्‌ निहित है । ईश्वर के प्रकाशन ओर 
वस्तुओ का प्रकाशन प्रायः एक ही है । प्रायः इसलिए कि वस्तुओं मे देश-काल 


उपाधियां लगी है । इन के हट जाने पर तो अद्यतत्व ही वच रहता है । 
र्य या मद्वयत्तच्व ही महेश्वर है । 


(~ 


( द. वस्तुओं करा परकाडन--आभासवाद्‌ ) 

वितं चाभिनवगुप्ाचा्थैः । (तमेव भान्तमनुभाति सर्व, 

मासा सवेभिदं विभाति' ( काठक ० २।२ ) इति श्रुत्या 

चदरपमदिम्ना सर्वस्य भावजातस्य भासकःवमभ्युेयते । 

काशस्य नीलग्रकाशः पीतप्रकाश॒ इति प्रिषयोपराग- 
 देशकालाकारसंको चवेकल्यादेद्‌ एथ । स 


(9१40 
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आचायं अभिनवगपने व्याच्याभी की है। एक शुत्तिवाक्य है-उस 
प्रकाशमान पुरुष के पीे-पीदे सारो चीजे प्रकाशित होती है, उसके प्रकाश से 
ये सारी चीजे प्रकारित्त टोती दहै ।' { काठक २।२) [ इस श्रुति का तात्पयं है 
क्रि महेश्वर के प्रकाशित होने पर सूर्यादि का प्रकाश होता दै। लैत जाते हए 
पुरूष के पीपी चलने वाले पुरुप कौ गति स्वतंत्र नहीं होती, उ प्रकार 
सूर्यादि का प्रकाश स्वतंत्र नहीं होता--उसौ महेश्वर के अधीन इनका प्रकाश 
स्फुरित होता द । ] इस श्रुति से सिद्ध होता दै क्रि उप्त प्रकाशस्वल्प, चिद्रूप 
अर्थात्‌ बुद्धस्वरूप ( महेश्वर ) कौ महिमा से सरे पदार्थं {= प्रकाश देनेवाले, 
सर्यचन्द्रादि ) प्रकाशक कहलति हँ । इसके वाद विषयों के प्रकाशन मे नीला 
प्रकाश ( = नीली वस्तु ), पीला प्रकाश ( वस्तु ) इख रकार ॐ भेद इसलिए होते 
ह कि स्वयं विषयों ( ०]०९!8 ) मे ही रंग ( प्णण्पाः ) कामेदहै [ ओर 
येहीरंग प्रका पर पड्करर वस्तुको नीली, पीली वना कर प्रकाशित करति 
है-- वस्तुओं में मेद का यही कारण है। |] 

वास्तव मेँ देश, काल ओौर आकार की सीमा ( संकोच ) न होने के कारण 
तस्व तो एक ही है । वही चैतन्य ( वुद्धि) के रूपमे प्रकाश्च दै जिसे हम प्रमाता 
याज्ञाता भी कहते ह । [ईश्वर प्रकाश है तथा चैतन्यरूप है। वही अपनी 
आत्मा क दर्पण परं प्रतिबिम्ब की तरह सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। 
इसी सिद्धान्त को आभासखवाद्‌ कहते ह । ] 

तथा च पठितं शिवत्रेषु--चेतन्यमात्मा' ( १।१ ) 

इति । तस्य चिद्रूपत्वमनवच्छिनविमत्वमनन्योन्ुखत्वमानन्दे- 
कथनत्वं मदिध्यमिति पर्यायः । स एव ह्ययं भावात्मा व्रिमः 
लुद्धे पारमाधिक्यो ज्ञानक्रिये । तत्र प्रकाशरूपता ज्ञानम्‌ । 
स्वतो जगन्निमौतत्वं क्रिया । 

लैसा कि शिवमूत्ों का आरंभ हुजा ` करता है--चैतन्य हौ आत्मा है" 
( कि० सु० १।१ )। उसके बहुत से पर्याय भ है--चित्‌ ( 1४९॥}९6०६ ) 
कै रूपमे होना, विमं अर्थात्‌ ज्ञान-क्रिया-शक्तिका अव्यवहित ( उपाचिहीन ) 
होना, दुसरे पर निर्भर न करना { = स्वतंत्रता), आनन्द के एकमात्र घन-पिरड' 
के रूप मे होना तथा सबसे अधिक रेषवयं होना ( महेश्वर होना )। [ ये सभी 
इश्वर के गुरा क पर्यायवाची शब्द है 1 ] इसी को भाव ( वम, शक्ति ) के रूपमे 
विमं मानते है, जिसका अथं है विशुद्ध ( उपाविहीन ) पारमायिक्र जान 
ओर क्रिया। 


३६४ सवेदशेनसंगरहे- 


इनमें ज्ञान उसे कहते है जिसके दवारा वस्तुओं का प्रकाशन हो । अपने आप 
से ही समूचे संसार का निर्माण करना क्रिया है 1 [ ईश्वरके गुणों के पययिोंमें 
(विमर्ं' शब्द आया है । पूरा शन्द है--रईश्वर के विमं का अनवच्छित्न होना । 
विमं अवच्छिज्ञ तभी होता है जव ्रांतिवश हम विमश्चं (ज्ञान ओर क्रिया) 
मे देश, काल, आकार, वरं आदि मवच्छेदक या सीमित करनेवाली उपाधि्याँ 
लगा दे । यदि इन उपाधियोंका अभावहो तो विमं अनवच्छित् अर्थात्‌ 
अन्यवहित होत है । ईश्वर का विमर्चं एसा ही होता है । अच्छा, यह वारवार 
उच्चरित "विमरः है वया ? इसका अथं ज्ञान ओौर क्रिया है। ईश्वर के पास 
शुद्ध विम यानी शु ज्ञान ओर शुद्ध क्रिया है । अपने ज्ञान से वे सारी वस्तुधों 
का प्रकाशन करते है सारो वस्तुएं उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार स्वयम्‌ 
ईश्वर । सारी वस्तुं ईर के आभास से माती रहै, अतः इस दर्शन को वस्तुवादी 
्रत्ययवाद ( 26811810 [06817801 ) करते हैँ । अव रही ईश्वर की त्रिया- 
शक्ति ! तो उससे सारे संसार का निर्माण ही होता है। शक्तिकी व्याख्या जागे 
की जायगी । | 
तच निरूपितं क्रियाधिकारे 
१४. एष चानन्तशक्ति्वादेवमाभासयत्यमून्‌ । 

भावानिच्छावशादेषां क्रिया निमौततास्य सा ॥ इति । 

उपसंहारेऽपि-- 
९५. इत्थं तथा षटपटाद्याकारजगदात्मना । 
1 ~ © [3 [4 
तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुकतेड्ता क्रिया ॥ इति । 
इस दशन, के क्रिया-परिच्छेद मं उसका निरूपणा भी हुभा है--“वह 

( महेश्वर ) मपनी अपरिमित शक्ति होने के कारण उन भावों ( पदार्थो ) को 


शरकाशित ( आभासित ) -करता है [--गह उसकी ज्ञानशक्ति है |। उसी प्रकार 
अपनी इच्छासे ही वह्‌ उक्त पदार्थो का निर्माण करता है जो उसकी क्रिया- 
शक्ति है] १४ ॥' 
प उपसंहार करते हए मी कठा गया है “इष प्रकार घट, पट आदि भाकारों 
२ ( पदार्थो ) से मरे हृए संसारके रूप में स्थिर रहनेके इच्छक, तुका ( प्रयोजक 
करती =मेषर ) भे उत्पल जो इन्छा है, वही क्रिया है ॥ १५॥* 
विशेष हु का अर्थं भ्रयोजक-कर्ता है वयोक्ति पाणिनि-मुनि कहते है - 
जो देत ( पा० सु १।४।५५ ) । प्रणायक क्रिया का श्रयोम 
होति ह~ प्रयोज्य ओौर प्रयोजक । रामः पठति । अध्यापकः 
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रामं पाठ्यत्ति। इन वाक्यों में अव्यापक ओर "राम्‌" दोनोँदही कर्ता, 
अव्यापक प्रयोजकया हेतु कर्ताहै जव कि राम प्रयोज्य कर्ता । उसी प्रकार 
इस स्थान मे, "मावा आमासन्ते, महेश्वरो भावानामास्यति' के साथ भौ बात 
है-मदेघर प्रयोजक्र कर्ता है। महैशवर को इच्छा होती है-"एकोऽहं बहू स्यां 
प्रजायेय । उसकी यह्‌ इच्छा ही क्रिया कहलाती है । 
| ( ७. ईश्वर की इच्छा से संसारोत्पत्ति ) 

१६. तस्मिन्सतीदमस्तीति का्ंकारणताऽपि या । 
साप्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ 
इति न्यायेन यतो जडस्य न कारणता न बवाऽनीशरस्य 

चेतनस्यापि, तस्मात्तेन तेन जगद्वतजन्मस्थित्यादिभावधिकार- 
तत्तद्धेदक्रियासहस्चसपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतो 
मदेथरस्ेच्छैव उत्तरोत्तरभुच्छरनस्वभावा क्रिया विश्वकतैतवं 
बोच्यत इति । 

“एक वस्तु ( बीज ) के होने पर दूरी वस्तु ( अंकुर ) की सत्ता होगी-- 
इस प्रकारका जो कायकारण संबंध है वह भी अपेक्षारहित जड़ ( 1089- 
+€ ) पदार्थो में नहीं रह सकता ॥ १६ 1 

उपर्युक्त नियम से यह सिद्ध होता है कि जड़ पदार्थं ( परमाणु भादि) 
संसार के कारणा नहं हो सक्ते [ क्योकि इनमें पेक्षा नहीं है, अपेक्षा किसी 
चेतन में ही रहती है |। दरषरो ओर, ईर के अतिरिक्त कोई दूसरा चेतन 
| (जसे जीव ) मी [ संसारक कारण नहीं हो सकता क्योकि उसमे संसार 
उत्पन्न करने की सामध्यं नहीं है। इसलिए घटादि का कारण होने पर मी 
जीव संसार को नहीं उत्पन्न कर सकते ] । इसलिए संसार के जन्म, स्थिति 
आदि भाव-विकारोंके रूपमे तथा उनके भेदके ल्प मे हजायों क्रियाओं के 
द्वारा भगवान्‌ ठहरना चाहता है । उस स्वतंत्र महेश्वर भगवान्‌ की इच्छा, जो 
क्रमशः बढती ही जाती है, हौ क्रिया है । द्रसरे शब्दो मं उसे विश्च का उत्पादन 
( स्वना ) भौ कहते है । 

विरोष- संसार कौ स्वना शवर की इच्छसे ही होती है जव ईर 
चाहतः ३ कि जपनी क्रियां के रूप मे अवस्थित रु एक्‌ होकर भौ बहुत 
से द्पोंमे रह, तव भाव के छह विकारो ( जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनदयति- देव निरुक्त १२) भौर उनके ताना भकार के भेदोः 
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के रूपमे संसार की रचना हो जाती है । वस्तुतः क्रिया तो एक ही है ईर 
की इच्छा, परन्तु उसके विकार इतने प्रकार कहो जति कि क्रियाय हजारो 
ठार हो जाती है । महेश्वर की इच्छा उत्तरोत्तर बढती जाती है( उच्छरून- 
स्वभावा ) --इसीसे विकास होता है जिसका अन्त विनाशे है। इस प्रकार 
संसार को रचना के लिए किसी उपादान की आवश्यक्रता नहीं । वह केवल 
ईरकी एक शक्ति- क्रिया अर्थात इच्छा-से ही उत्पन्न हो जाताहै। इसे 
इष दशन के आरंभमेंभी कह चुके है । केवल इच्छासे संसार की रचनां 
मानने के लिए सांसारिक बुद्धि प्रस्तुत नहीं होती । इसी के कारण त्रिक-दर्थ॑न 
की पृष्ठभूमि मे तान्विक-मतहै। तंवके प्रभावसे इच्ामात्रसे क्षण भरमें 
बहत सो चीजें उत्पन्न हो जाती है| अभिनवगुप् स्वयं भी एक बड़े तान्विक ये । 
इसके विना कोई लौकिक दृष्टान्त देना असंभव है। 
इच्छामत्रेण जगन्निमीणमि्यत्र दशन्तोऽपि स्पष्टं निर्दि; - 
१७. योगिनामपि मृद्रीजे विनेवेच्छावशेन यत्‌ । 
टादि जायते तत्तस्स्थिरमावकरियाकरम्‌ ॥ इति । 
यदि घटादिकं प्रति म्दाचेव परमार्थतः कारणं स्यात्त 
कथं योगीच्छामात्रेण षटादिजन्म स्यात्‌ १ अथोच्येत--अन्य 
एव मद्नीजादिजन्या षटाड्कुरादयो, योगीच्छाजन्यास्त्वन्य 
= एषेति ~ ग्रीभे (स ( ४ 
एवैति । तवापि बोध्वसे-सामग्रीमेदाचतावत्का्यभेद्‌ इति सर्व- 
जनप्रसिद्वम्‌ । 
केवल इच्छा करने से हौ संसार का निर्माण हो जाता, इस विषयमे 
क दृष्टान्त भी तो स्पष्टरू्पसे ही दिया गया है--थोगी लोभी महरी 
ओर बीनके बिनाहौ केवल इच्छा करके घट भौर अंकुर उत्पन्न कर देते हैँ 
या मामासमाव्र नही, प्रत्युत ] लौकिक चट ओौर अंकुर की 
तथा अपनी-अपनी मावङधकं क्रियाओं (जैसे जल लाना, पेद 
संपादन में मो समं है-[ एेसा वहुधा सूना जाता है ] ॥ १७ ॥ 
श्न होताहै क्रि वास्तवमें ( पारमाधिक दृष्टि. से ) घटादि 
ही होते है। यह कंसो बात हैक योभियो की इच्छा 
धका जन्म हो नाता है? यहां उत्तर यह्‌ होगा-- 
` बीनसे उः हौतेषवे कु दूसरे ह है । 
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मिदटरी-बीनसे द्ट्ता नहीं । उनक्रा वास्तविक संवंध रहेगा ही । | इषम मी 
आपको जानना चाद्िए कि सामग्रोकेभेदसे कायंमेंमेद पड़ताहीहै। यह 
तो समूत्रे संसारम प्रसिदहै। [जिन षटोंका निर्माण महीमे होता है 
उनमें भीतो सामग्री के भेदके कारण मेद दिवलाईपड़ता है । कम मिरी लगाने 
पर दछोटा या पतला घडा वनतादै, दूसरी मि्रीका द्रा ही धड़ होता 
है इत्यादि 1 सामान्य षूपसे घट मिहटौसेही वनता है । विशेष स्थितिषोमे 
योगी लोग भी बनाते ह ओौर ठेस घटो में पर्याप्त मेद रहता दै । ] 


( <. उपादान कारण ओर पदार्थो की उत्पत्ति )) 
ये तु वयन्ति नोपादानं विना षटाचयुत्यत्तिरिति, योगी 

चविच्छया परमाणृल्व्यापास्यन्‌ संघटयतीति तेऽपि बोधनीया; । 
यदि परिच््टकार्यकारणमावविपयेयो न लभ्येत तर्हि घटे मृह्‌- 
ण्डचक्रादि देहे खीपुर्पसंयोगादि स्वमेश्षयेत । तथा च योगी- 
च्छासमनन्तरसंजातषटदेदादिसंभवो दःसमथे एष स्यात्‌ । 

लो लोग कते ह कि उपादान ( 01866118] ) कारणा के विना घट आदि 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती गौर उवर योगी अपनी इच्छा से परमाणुं का 
संचालन करके उनका नवीन संघटन ( (0"871188007 }) करता है, रेमे 
लोगोंको भी यह जानना चाहिए कि यदि का्य-कारण-संवन्ध ( (3प७8] 
2९60 ) का सुस्पष्ट उल्लंघन ( विषयंय 1018000 ) नहीं हो रहा हो 
{ अर्थात्‌ योगियों कौ दच्छाकेवादही कार्यं संपादित नहीं होकर विलम्बसे 
हो) तवतो कायं के उत्पादन के लिए सभी कारणोंके व्यापारोकौ अपेक्षा 
रहेगी ही; घट कै लिए मिट, डंडा, चाक मादि कौ आवश्यकता होगी, शरीर- 
निर्माण ऊ लिए खरी-पुरुष के संयोग आदि की आवश्यकता होगी । देता करने 
पर योगी की इच्छा के तुरत बाद में उत्पन्न होने वाले घट, देहादि की संभावना 
करना बिल्कुल असंगत हौ हो जायगा ॥ 

विदोष-इष संदमं म उन मतवादियों का उल्तेल क्रिया गया है जो 
योगियो के कार्यं मे भी सामान्य-नियम के समान कारयं-कारण-संबंघ दहने 
का प्रय करते ह । वे विना उपादान के कार्य्पत्ति मानते ही नहीं । यदि 
योगि कौ क्रियाओं मे कायं-कारण संवंध ही मिला, तो कार्त्त्तिको ये 
असंगत ( 0१७७]०88 ) सिद्ध कर देंगे । योगौ जो अपनी इच्छा से कायं 
उत्न्न किया करते ह उनमें भी परमाणुओं का संघटन होता ही होगा । किस 
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निरधेन व्यक्तिको योगी आशीर्वाद देकर घनाल्य वना दै तथा वह व्थक्तिघर 
आकर देले क्रि उसके यहाँ म््िके स्यान पर सोनेकी दीवालहैतो इस 
इच्छत्मक आशीर्वाद में भौ स्वरां के परमाणुओं कौ क्रिया हुई होगी--किसी भी 
अवस्था मे कायं लिए कारणसामग्री अपेक्षित ही है, वह चाहे सामान्य कायं 
हो या योगी को इच्छा से उत्पन्न कायं हो । 

अब योगियों कौ इच्छा से उत्पन्न कायंकेभीदोमेद संभव हं--एक्रतो 
चह जव योगियों की इच्छा ( आशीर्वाद ) के वाद ही कायं हो जाय भौर 
दूखरा वह जव इच्छा कै बहत देर के बाद कायं उत्पत हो । पहली स्थिति मे तो 
कायकारण का संवेध स्थिर करना बड़ा ही कठिन है वयोकि बेचारे परमाणुओं 
को संघटित होने का समय कटां मिलता हैक्रि उपादान बनकर कायं उत्पन्न 
करं । हाँ, दुसरी स्थिति म कल्पना कर सकते हैकि योगियों की इच्छाके 
बाद परमाणुओं को संघटित होने का पर्या अवसर मिलता है जिते वे कायं 
उतपन्न करते ह । योगी लोग दोनों तरह के कायं उत्पन्न करते देवे जाते ह। 
किसी को देखते ही रोगमुक्त कर देते है तथा यथासमय पुत्र होनेकाभी 
ञआशोर्वाद देते है । शीघ्र कायं करने वाले योगियों को इच्छा से कायं उत्पन्न 
होने पर कायं-कारण-भाव कौ रक्षातो किसी भी मूल्य पर नहीं हो सकती । 
देरसे होने वाले कायं मे भी अलक्षित परमाणुःव्यापार की कल्पना व्यर्थंही 
है। किसी भौ स्थिति मे योगियों के कार्यम कायं-कारण-माव का वड़ा भारी 
अपमान होता है जो न्यायञचाज्कीदृष्टिसे बहुत वडा अपराव है । यही उन 
मतवादियों का कथन है । 

अव प्रत्यभिज्ञा-दशंन बाले अपते पक्ष की रक्षा करते हुए, भगवान्‌ की 
दहाई देते हृए तथा उनके समक्ष का्य-कारण-माव की असंगति को गौरा 
वतलाते हए उत्तर ठेंगे । 


चेतन एव त॒ तथा माति, भगवान्‌ भूरिभगो महादेवो 
नियव्यचुवतेनोल्लङ्घनघनतरस्वातन््य इति यक्षे न काचिद- 
सप्तिः । अत एवोक्तं वसुगुप्ाचर्यैः-- 
१८. निरुपादानसंमारमभित्तावेव तन्वते । 
जगचितरं नमस्तस्म कठानाथाय शूिने ॥ इति । 
असंगति सामान्य चेतन पदार्थो के साथ ही हो सक्ती है [ अर्थात्‌ 


य॑म माप मने ही संगति दिला दें | किन्तु विपुल रेषषयं वाले 
नियति ( 81४06 ) का अनुवतन या उल्लंघन करने 
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मे वित्करुल स्वतंत्रह, उनके पक्षम कार्यकारणभाव के विषयमे कोई भी 
असंगति ( [व्याक पणफाणपलर) नहीं होती । [ ब्रह्मा नियति 
याअदृ््या सांसारिक नियमोंका केवल अनृवतंन कर सक्ते ह, उल्लंघन 
नहीं । पर ईश्वर के लिए नियति का खंडन वाँ हाय का खेल है--भषती 
लीलासेहीवे नियति ( जैे--कायकारणभाव ) को काट सकते है । वड़े लोगों 
कै लिए कोई अनुचित कायं नहीं । ] 


इसीलिए आचायं वतुगुतने कहा है--जो विना किसी भित्ति ( आवार ) 
के [ शून्य प्रदेशमे ] विना उपकरणों के समुह का सहारा लिए, इस विचित्र 
सपार की रचना करता है कलाओं के उस स्वामी शूलधारी भगवान्‌ शिव को 
मेँ प्रणाम करता हं ।' 

विरोष-इस मंगल-दलोक में यह प्रदशित है करि महेश्वर को संसारकी 
रचना करने में न क्रिस आधार की आवश्यकता पड़ती है ओौरन क्रिसी सामग्री 
की ही । उसकी इच्छाही क्रिया है, विश्च की रचना है। 


(९. विभिन्न पर्न--जीव ओर संसार का संबंध ) 
नजु प्रत्यगात्मनः परमेधराभिन्नत्वे संसारसवन्धः कथं 
मवेदिति चेत्‌- तवोक्तमागमाधिकारे-- 
१९. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः। 
वि्यादिज्ञापितेशवयैर्चिद्रनो युक्त उच्यते ॥ इति । 


अव प्रशन है क्रि जव प्रत्यगात्मा ( जीव [74791१५] 86]? ) को पर- 
मेश्वर से अभिन्न ही मानते तो जीव का संबन्ध संसारसे कैसे होगा ? इसका 
उत्तर उसी देन मे आगमों का वरन -करनेवाले परिच्छेद में हआ है-- 
यह प्रमाता ( ज्ञाता जीव ) माया से जंा होकर ( ईश्वर के स्वूप के विषय में 
| ज्ञान न रहने के कारण ) कमं के बन्धन में पड़ा हआ संसारमें ही रहता है । 
11 विद्या ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि क दवारा जव उते एे्वयं ( ईश्वर क स्वल्प ) का ज्ञान 
। र्त कराया जाता है [ क्रि वह ईश्वर दही है] तब चितु की मति बनकर [ हक्‌- 
शक्ति ओर क्ियाशक्ति से युक्त होकर | वह मुक्त कहलाता है ॥ १९ ॥* [ यही 
जीव भौर संसार का संबन्व है किमुक्तिके पुवं तक जीव इष संसारम ही 
विचरण करता रहता है । ] 


२४ स= संर क: = 
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३७० सवदशनसंमदे- 
(९ क. मेय को लेकर वद्ध ओर सुक्त मे भेद ) 
नच प्रमेयस्य प्रमात्रभिन्नतवे बद्धयुक्तयोः प्रमेयं प्रति को 
+ ९ । ^ अ 
विशेषः ९ अत्राप्युत्तरमुक्तं तखाथेसंग्रहाधिकारे-- 
२०. मेयं साधारणं युक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते 1 
महेशरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ ॥ इति । 
दूसरा प्रह्न है कि प्रमेय ( ९००१९७1९ ) षदा प्रमाता ( 1२१०८८९ ) 
से अभिन्न होता है तब प्रमेय को लेकर वद्ध भओौर मुक्त जीवों मे क्या अन्तर 
होगा ? [ इस प्रन का यह आशय है--प्रत्यभिज्ञा-दर्चन की यह्‌ मान्यता स्पष्ट 
है कि ईश्वर अपनी "वहु स्याम्‌" की इच्छासे संपणं जगतुके ल्पमे स्वयंही 
माविभरुत होता है। इस प्रकार जीव तो परमेश्वर से अभिन्नरहैही, पृथ्वी जदि 
भरमेय पदार्थं भ ईखवर से अभिन्न ही ह 1 किसी मे कोई मेद-भाव नहीं । परिणाम 
यह होगा कि प्रमेय ( पृथ्वौ आदि पदाथं ) गौर प्रमाता ( जोव ) में मी एकता 
या अभिन्नता हो जायगी । जीव के दोनों मेद ( बद्ध ओौर मुक्त) एक ही प्रकार 
सेश्रमेय का प्रयोग करेगे । बड़ ओर भुक्त जीवम फिर अन्तरदही क्या 
रहा ? | 
इसका मी तच्वार्थो का संग्रह ( संकलन ) करनेवाले परिच्छेद मे दिया गया 
। है- शुक्त जीव महेश्वर के समान ही सभी प्रमेय पदार्थ ( अच्छा-बुरा, सुन्दर- 
कुरूप, भमृत-विष ) को अपनी आत्मा से अभिन्न समङ्ञते हुए समान-रूप से 
देवता है ( अर्थातु विषयों मे बह भेद-भाव नदीं करता है) । दूसरी ओर, बद 
जीव [अभेद काज्ञानन होने के कारणा ] प्रमेय पदार्थो मं करई प्रकार के भेद 
देता है ( भमरत भौर विष को एक दृष्ट से नहीं देवता है ) ॥ २० 1" 


र = 


(१०. प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता-सथेक्रिया मे भेद ) 
नज आत्मनः परमेश्वरत्वं स्वामाविकं चेन्नाथः प्रत्यभिज्ञा- 
॥ न हि बीजमप्रतिज्ञातं सति सहकारिसाकव्येऽङकर 
। तस्मात्वस्माद्रातमम्रत्यमिजञाने निरवन्ध इति चेत्‌- 


म्रत्यभिज्ञा-दशेनम्‌ ३५१ 


यहाँ यह प्रन हो सकता है कि परमेश्वर हो जाना यदि आत्मा का स्वाभा- 
विक गुणही है तो प्रत्यभिज्ञा की प्रार्थना करना तो निरथंक हीन है? यदि 
सारी सहकारी सामग्रियां तैयार हो ओौर वीज का ्व्यक्ञोकरण नहीं भी हभ हो 
(गुपस्पसे बीजरीट दियागयाहो)तो वया अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता? 
[ वीज ज्ञात रहे या अज्ञात, अन्य सामभ्रि्या ( वेत, पानी, हवा, धुप आदि) 
तेयार रहें तो वह्‌ अवश्य अङ्कुरित होगा। उसी प्रकार, भँ ईश्वर ह" यह्‌ वात 
जीव को मालूम रहे या नही, यदि वह सचमुच ईश्वर का स्वरूप है, जैसा कि 
आप स्वीकार करते, तो सदा ही मुक्त रहेगा । ] तो, किस लिएञअपनलोग 
आत्मा कौ प्रत्यभिज्ञा ( साक्षात्कार ) के लिद्‌ आग्रह ( निर्वन्य ) कर रेह? 
[ इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा कौ आवदयकता ही नहीं ]। 


इस यका का समाधान हम करते है । पहले सुनो, रहस्य यह है । अरथक्रिपा 
( फल देने वाली क्रिया }$ दो प्रकार को होती है-एक तो वाह्य ( एधा 
81 ) जिसमे अङ्कुर आदि अति है, द्री [ आन्तरिक ( 10#९८08] ) ] 
जिससे ज्ञाता को विधाम मिल जाने के कारण अपूर्वं आनन्द मिलता है तथा 
जो प्रीति, सन्तोष आदिके रूपमे प्रकट होती है। [ जव बीज अंकुर उत्पन्न 
करता है तव भी एक अर्थक्रिया ( सफल कां ) होती है किन्तु यह वाह्य जगतुसे 
वधी होने के कारणा वाह्य अथंक्रिया है । जव पूत्रजन्म का समाचार सुनने पर 
आनन्द उत्पन्न होता है तब आभ्यन्तर अर्थक्रिपा होती है--यह क्रिया सफल हई 
किन्तु अन्तर्जगत्‌ में । ज्ञाता जीव जव वाहरी-मीतरी कामोंसे चुटी पालेताहै 
तव इससे उत्पन्न चमत्कार या आनन्द आन्तरिक क्रिया का सबसे अच्छा 
उदाहरण है । | 

उनमें पहली अथंक्रिया को तो प्रत्मभिन्ञा (साक्षात्कार, ज्ञान) को आवश्यकता 
नहीं किन्तु दूसरी ( आन्तरिक ) अर्थक्रिया को तो ज्ञान की अनिवायं आवश्यकता 
है । [ पूर्वपक्षियों ने जो बीज बौर अंकुर को शिखएडी बना कर लड़ा किया है 
वह वास्तवमें बाह्य अथंक्रिया का उदाहरण है। वीज ज्ञात रहै या अज्ञात, 
उप्तका फल मिल ही जायगा, अंकुर उत्पन्न हो जायगा' ?। उक्टिर के यहाँ ली 
गई दवा ज्ञात रहे या अज्ञात, उसकी अथंक्रिया ( रोगनिवृक्ति) होकर रहेगी । 
आप जानकर विष खाये या अनजाने, इसका फल मिलकर रहेगा । निष्कषं यह 
है कि बाह्य अथंक्रिया को प्रत्यभिज्ञा कौ आवद्यकता नहीं है। रदे तो, नहीं 
रह तो-- दोनों स्थितियों में फल मिलेगा । किन्तु, पुत्रजन्म कौ बात, सुनने पर 
ही, कायं मे लगे हुए मन को भी तुरत विरत करके कु देर तक आनन्द मे लगे हए मन को भौ तुरत विरत करके कुच देर तक भान्द नही 


क देखे सवंदज्नसंगरह मे बौढ-दशन, क्षणिकवाद का भ्रसंग, प° ३८-५६ । 


स्व॑दशनसंग्रहे- 
~ मिल सकता । इस प्रकार, यह सिढ हमा कि आन्तरिक अक्रिया उत्पादक का 
प्रत्यभिज्ञान ( 1९701086 ) होने पर ही उत्पन्न ठोती है । आत्मा का 
साक्षात्कार मी आन्तरिकं अथंक्रिया ही है जिसमे ज्ञान होने पर ही फल मिल 
सकता है । यही भागे सिद्ध किया जायगा । ] 
इहाप्यहमीश्वर इत्येवंभूतचमत्कारसारा परापरसिद्विरक्षण- 
~ (~ 6८ = [शि (द 
न जीवात्मेकत्वक्तिषिभूतिरूपारक्रियेति स्वरूपग्रत्यभिज्ञानमपे्ष- 
णीयम्‌ । 
। [> €^. [व [> 
नव॒ प्रमातबिश्रान्तिसाराऽथक्रिया प्रत्यभिन्ञानेन यिना 
अदृष्टा सती तस्मिन्द्ेति क चम्‌ १ अव्रोच्यते- नायकमुण- 
` गणसंभ्रवणपरबद्धजुरागा काचन कामिनी मदनवरिह्वला पिरद- 
 कलेशमसहमाना. मदनकेखावलम्बनेन स्वावस्थानिवेदनानि 
विधत्ते । तथा बेगात्तननिकटमटन्त्यपि तस्मिनवलोकितेऽपि तदव 
` लोकनं तदीयगुणपरामशौभाये जनसाधारणत्वं प्राप्त हृदयङ्गम - 
भावं न लभते । यदा तु दूतीवचनात्‌ तदीयगुणपरामर्चं करोति 
तदा तत्क्षणमेव पूरण॑भावमभ्येति । 
यहां भो (प्रत्यभिज्ञा-दर्चन मे), भें ईश्वर है' इष प्रकार के आनन्द से 
(4 प्रसिद्धि ( मोक्ष ) गौर अपरसिडि ( अभ्युदय ) के लक्षण से युक्त, 
वात्मा कै साथ [ महेश्वर की] एकतारूपो शक्ति ( ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति) 
9 भरति ( बानन्द ) के रूप मे अथंतरिया प्राप होती है ( अर्थात यह अर्थक्रिया 
र्किही दै), इसलिए आत्मा को गपने स्वरूप का साक्षा्तार करना 


य ह । [ यही कारण है कि प्रत्यभिज्ञा-दश्चन के दवारा गात्माको एकत्व 
कराया जाता है । ] 


प्रश्न है कि वह अथं क्रिया जो प्रमाताको विश्राम प्रदान करके 
देने वाली है, वह्‌ प्रत्यभिज्ञान ( साक्षात्कार ६१०४1९0९) के विना 
। रेगी, प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर उसे देख लेते है- ए कहीं 
दैः दै वया ?( यह्‌ कैसे जानते है ? ) 
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1.0\6-1600€ ) मेज कर अपनी अव्या का निवेदन उप्त नायक से करती 
है । यही नदी, कञटपट बह उसके पास दौड़ मी जाती है ओौर उपे देलने लगती 
ह । किन्तु, उसके गुणों के पराम ( प्रत्यभिज्ञा 12600्ुपः ४०7 ) के अभाव 
मँ वह चरी उस नायक को साधारण आदमी की तरह ही देलती दै । फल यह्‌ 
होता है क्रि उसके हृदय को वहं ठीक नहीं लगता ( बह अआनन्दया संतोष 
नहीं पाती ) । लेकिन जव कोई दूतो आकर उते भपने वातो के हारा नायक 
के गणोंकी पहवान करा देती है त्वतो वह्‌ नायिका तुरत ही पूणंरूपसे 
भ्रम करने लगती है। [इस दृष्टान्त मे यह दिलाया गया कि विना पहचान 
कराये कोई किसी में खचि नहीं ल सकता । इघो दृष्टान्त से यह स्पष्ट होता है 
कि प्रत्यभिज्ञा-शस्रके दवारा ही कोई ईश्वर को पहचान सक्ता है । ] 
एवं स्वात्मनि विधशवरात्मना मासमानेऽपि तनि्मासनं 

तदीययुणपरामदबिरहसमये पूर्णमावं न संपादयति । यदातु 
सुवचनादिना सवज्त्वसकतैतवादिलक्षणपरमेशरोत्कर्षपरामरशो 
जायते तदा तत्क्षणमेव पूणात्मतालभः | 

उसी तरह यद्यपि अपनी आत्मा में विद्वेश्वर की शतमा (स्वष्प) का 
आभास होतार, किन्तु यह आभासमौ ईषरके गणो कौ पहचान नहीं होने 
कौ स्थिति मे पूरणंभाव ( परा संतोष, पुत्व ) नहीं दे सकता । लेकिन जव गख 
के वचन आदि से सव कुछ जानने वाले, सव कु उत्पन्न करने वाते तथा अन्य 
गुणो से युक्त परमेश्वर के उ्छृष्ट गुणो कौ प्रत्यभिज्ञा होती है उसी समय पूर्णत्व 
की प्राप्ति हो जाती है। 

विरोष-प्रव्यभिज्ञा-दर्शन की निरर्थकता का खण्डन हो रहा है । यद्यपि 
आत्मा मे ईर का स्वरूप निसर्गतः आभासित होता है तथापि उसकी पहचान 
करते के लिए कोई माध्यम ( }760;2{07 } तो हो। गुरु को बातों से प्रत्य 
भिज्ञा-दर्थन का अध्ययन करके परमेस्वर को पहचान लँ तभी भत्मसाक्षात्कार 
या मोक्ष हो सक्ता है। इसलिए प्रत्यभिज्ञा-द्थ॑न कौ आवश्यकता रहेगी ही ॥ 
इसके विना मूलतः मौर परमात्मा एक होने पर भी एक-से नहीं लगेंगे । 


( १९१. उपसंहार ) 
तदुक्तं चतुर्थे विसर स 
२१. तैस्तेरष्युपयाचितैरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्वन्तिके 
कान्तो रोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 


= > 


३७४ सवेदशेनसंगरहे- 
लोकस्यैष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विधेधरो 
नैवायं निजवैभवाय तदियं तत्प्त्यभिज्ञोदिता ॥ 
(३० प्र० ४।२।२ ) इति ¦ 
अभिनवगुक्ादिभिराचारथैविहितप्रतानोऽप्ययमर्थः संगरदप- 
क्ममाणेरस्माभिरविस्तरभिया न प्रतानित इति सर्व शिवम्‌ | 


इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वद्शेनसंग्रेप्रत्यभिज्ञाद्चनस्‌ ॥ 
न - 


जेसा कि चतुथं विमशं मे कहा है “विभिन्न प्रकार की प्राथनाओों के कारण 
[जो नायक नायिका के | पास जा गया है, उसके पास ही खडाभी है किन्तु 
बिना पहचाने हुए वह ( नायिका ) अपने प्रिय नायक को सरे लोगों के समान 
ही साघारण व्यक्ति समल्ञ लेती रै तथा उसके साथ रमण नहीं करती 1 उसी 
अकार इस संसार में लोगों कौ मात्मा में यदि विदवेघर ( महेश्वर ) के गुणों को 
जाना नहीं जा सका तो यह ( महेश्वर ) अपने पूणं वैमव ( एेश्वथ॑ ) को नहीं 
पा सकता । यही कारण है कि इस प्रतयभिज्ञा-दर्थेन की व्याख्या की जाती है। 
( ई्वरत्यभिज्ञाविमशं ४।२।२ ) । 

लभिनवगुप्न तथा दूसरे आचार्यो ने इस दर्शन का विस्तारपूर्वक वंन 
क्रिया है किन्तु हम तो यहाँ केवल संकलन ( सारांश डिपणफशक ) कर रहे है 
इसलिए विस्तार के मव से ग्रन्थ को भगे नहीं बढ़ा रहे है । इस प्रकार सव कु 
शिव ( कल्याणकारी ) हो । 


। इस भरकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवं द्नसंगरह मे प्रत्मभिज्ञा-दशंन [समाप हृभा] 


। इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशंनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां प्रत्यभिज्ञादर्यंनमवसितम्‌ ।॥ 


(+ 


